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जुर्माना यानी किसी के किसी अमल के इवज़ बतौरे सज़ा उस से माल लेना 
ये माली जुर्माना कहलाता है जो कि नाजाइज़ व हराम है। 
अंग्रेजी में इसके लिये फाइन या पेनल्टी वगैरह अल्फ़ाज़ इस्तिमाल किये जाते 
हैं 

इस मुख़तसर से रिसाले में हमने इस मस'अले पर उलमा -ए- अहले सुन्नत 
के फ़तावा को जमा किया है ताकि बा-आसानी इस मस'अले की तफ़्सील एक 
जगह देखी जा सके। 


मस्जिद में जुर्माना 

हज़रत अल्लामा मुफ्ती अजमल क्रादरी रहीमहुल्लाहु त'आला से सवाल 
किया गया कि जुर्माना जो इस्लाहे क्रौम के लिये हो यानी ऐसे फेल जो शर'अन 
नाजाइज़ हैं उनको रोकने पर जुर्माना किया जाए और क़ौम को डराने के लिये 
और उस रूपया को किसी मदरसा में जो क्रौम के नाम से मौसूम हो लगाया जाए 
जैसे उस वक़्त जो क़ौमी पंचायत क़ाइम की गई और लोगों को इंसाफ और 
ग़लत रस्मों से बचने के लिये जुमनि मुक्रर्रर किये हैं जाइज़ है या नाजाइज़? कुतुबे 
मोतबरा के हवाले से जवाब से मुत्तला फ़रमाया जावे। 

आप रहीमहुल्लाहु त'आला जवाब में लिखते हैं कि किसी को माल ले कर 
सज़ा देना जिस का नाम अवाम ने जुर्माना रख लिया है, ये शर'अन नाजाइज़ व 
हराम है। 

रहुल मुहतार में है: 


लिहाज़ा जिन अक़वाम में सज़ा ५७५ +20 eve cad! 
माली जुमनि से की जाती हैवो (५ ५० :,» १७ UU 
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नाजाइज़ है और वो माल खबीस . NN 

a vol Sle JS) oka! 
है और माले ख़बीस मस्जिद व 
मदरसा में सर्फ़ नहीं किया जा U ajl 202 s 05 ५५ 
सकता, इस जुमने का मदरसा में ४०।£4/४।। ०.5 0०4५ 
ath करना भी जाइज नहीं। Sys Ll Le 


(फ़तावा अजमलिया, 4/34) 


आपसे एक और सवाल किया गया जिस में एक पंचायत का ज़िक्र था जिसने 
एक शख्स पर माली जुर्माना आइद किया था तो आप रहीमहुल्लाहु त'आला ने 
जवाब में इरशाद फरमाया सज़ा में रुपया का जुर्माना मुक़रर करना नाजाइज़ है। 
(फ़तावा अजमलिया, 4/33) 


फ़तावा बरेली शरीफ 
फ़तावा बरेली शरीफ में है कि आला हज़रत, मुजद्दिदे बरेलवी, फ़ाज़िले 
बरेलवी रदिअल्लाहु त'आला AS फतावा रज़विय्या, 2/98 में फरमाते हैं कि 
जो उमूर तादीबी तौर पर मज़कूर हुए सब जाइज़ हैं मगर माली जुर्माना लेना 
हराम। 
(फ़तावा बरेली शरीफ, 78) 


बहरुल उलूम का फ़तवा 

बहरुल उलूम, हज़रते अल्लामा मुफ़्ती अब्दुल मन्नान आज़मी रहीमहुल्लाहु 

त'आला से सवाल किया गया कि फैसल जुर्माने की रक्रम अपने मसरफ में ला 
सकता है या नहीं? 
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आप रहीमहुल्लाहु त'आला लिखते हैं कि जुर्माना में पैसा वसूल करना 
नाजाइज है, दुर मुख्तार में है : 


५०४8 dude 
(फतावा बहरुल उलूम, 2/420) 


जुर्माना मन्सूख हो गया 

इब्तिदा -ए- इस्लाम में मुजरिम से जुर्माना लेना जाइज़ था बाद में ये इजाज़त 
मन्सूख हो गयी और मन्सूख पर अमल करना नाजाइज़ व गुनाह है चुनाँचे इमामे 
अहले सुन्नत, आला हज़रत रहीमहुल्लाहु त'आला से सवाल किया गया कि 
बकर ने एक आलिम के फ़रमाने से मुसलमानों के रूबरू ये तजवीज़ पेश की कि 
जो शख़्स नमाज़ ना पढ़े उसको हुक़क़ा पानी ना दिया जाये और जितने वक़्त की 
नमाज़ ना पढ़े, एक पैसा जुर्माना होना चाहिये, ज़ैद ने इस का ये जवाब दिया कि 
इस तौर की नमाज़ पढ्वानी ज़ीना दोज़ख़ का है, इस बारे में हुक्मे शरीअत क्या 
है? 


आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं कि हुक़्क़ा पानी ना देने की तजवीज़ ठीक 


है और माली जुर्माना जाइज़ नहीं। 
क्योंकि ये चीज़ पहले थी लेकिन digs LS fed , ७४ GY 
बाद में मन्सूख हो गयी थी जैसा 
कि इमाम अबू जाफ़र तहावी, ४ soll iar 52! ole) 
रहीमहुल्लाहु त'आला ने बयान SEIU dam , 
किया। 


(दुर मुख्तार, बाबुत ताज़ीर, /326) 
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(फतावा रजविय्या, 5/) 


इमाम शाफ़ई के नज़दीक जाइज़ 
(आला हज़रत मज़ीद लिखते हैं कि) ज़ैद का वो कलिमा (कि इस तौर की 
नमाज़ पढ़वानी ज़ीना दोज़ख़ का है, ये) बहुत बुरा और सख्त बेजा है 
क्योंकि माली जुर्माना इमाम , ५ 4.) ४.०...) ol 
शाफ़ई रदिअल्लाहु त'आला 


अन्हु के नज़दीक जाइज है। UI ७2) GEE LY! ws 

das 3०० 

नमाज़ पढ़वाना ज़ीना -ए- दोज़ख़ नहीं बल्कि ना पढ़ना, ज़ैद तौबा करे। 
PNET 


(फ़तावा रज़विय्या, 5/) 


नमाज़ छोड़ने पर जुर्माना 

आला हज़रत रहीमहुल्लाहु त'आला से एक और सवाल किया गया कि 
एक मुसलमानों के मदरसे में जहाँ अंग्रेज़ी तालीम होती है, पंजगाना नमाज़ की 
सख्त ताकीद है, मस्जिद में बाद हर नमाज़ के हर तालिबे इलम की हाजिरी एक 
रजिस्टर में दर्ज होती है और जो गैर हाजिर पाये जाते हैं उन पर जुर्माना होता है, 
इस तशरीह के साथ कि HS, STR, असर और इशा की गैर हाजिरी में फ़ी नमाज़ 
दो पैसे लिये जाते हैं.... ये तरीक्रा शरीअत के हिसाब से कैसा है? 

आप रहीमहुल्लाहु त'आला फ़रमाते हैं कि ताज़ीर बिल माल मन्सूख है और 
मन्सूख पर अमल जाइज़ नहीं, दुर मुख्तार में है : 
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माल लेने का जुर्माना मज़हब की 
रू से जाइज़ नहीं। 
(दुर मुख्तार, /326) 


उसी में है : 
और मुज्तबा में है कि इब्तिदा - 
ए- इस्लाम में था फिर मन्सूख कर 
दिया गया। 


रहुल मुहतार में है : 

और बजारिया में ये इफादा किया 
है कि माली ताज़ीर का क़ौल 
अगर इख्तियार किया भी जाये 
तो उस का सिर्फ इतना ही मतलब 
है कि उसका माल कुछ मुद्दत के 
लिये रोक लेना ताकि वो बाज़ 
आ जाये, उस के बाद हाकिम का 
माल लौटा दें, ना ये कि हाकिम 
अपने लिये ले ले या बैतुल माल 
के लिये, जैसा कि ज़ालिम लोग 
समझते हैं, क्योंकि शरई सबब के 
बगैर किसी का माल लेना 
मुसलमान के लिये रवा नहीं। 
(रहुल मुहतार) 


cob 3 (००५४७ 


ह- ०5 se) 


Ge ol Alas! ७ aL! 5 
Jol de JUI Jeb wad! 
sue UL ope seë sl dy 
Sa oS oriy He 
४0७ ol Y ad! Md! 
OU cept gh Lid of xl 
Vos VSIA ५.०७ »५ LS 
JL SS) Ciel 0 Ye 


E rh ००० rhe Yel 
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(फ़तावा रज़विय्या, 5/72,3) 


मुफ्ती खलील खान बरकाती का फ़तवा 
अल्लामा मुफ्ती खलील खान बरकाती जुमनि के बारे में लिखते हैं कि 
जुर्माना नहीं लिया जा सकता कि शरीअत में जुर्माना जाइज़ नहीं। 
(फ़तावा ख़लीलिया, 3/93) 


रोज्ने ना रखने पर जुर्माना 

मुफ़्ती गुलाम रसूल नक्रशबंदी से सवाल किया गया कि एक गाँव के लोगों 
ने आपस में फैसला किया कि जो आदमी माहे रमज़ान में रोज्ने नहीं रखेगा उसको 
जुर्माना किया जाएगा, अब एक आदमी ने रोज़ा ना रखा और उससे जुर्माना का 
मुतालिबा किया गया तो उसने जवाब दिया कि मै जुर्माना नहीं दूँगा क्योंकि 
शरीअत जुर्माना नहीं करती, अब दर्याफ्त तलब अमर ये है कि शरअ में जुर्माना 
करना जाइज़ है या नहीं? 

आप जवाब में लिखते हैं कि माहे रमज़ान के रोज्ने इस्लाम में बुनियादी 
हैसियत रखते हैं, हर मुसलमान आकिल बालिग पर thst हैं और हर मुसलमान 
पर फ़र्ज़ है कि वो माहे रमज़ान के रोज़े रखे और माहे रमज़ान का एहतिराम भी 
करे लेकिन माली जुर्माना करना शरअन जाइज़ नहीं है। 


फ़तावा रज़विय्या में है : 

कि इमाम अबु जाफर तहावी (722 TE 
७) 6 st dy y 

फ़रमाते हैं कि जर्माना मन्सख हो cd 

चका है और मन्सुख क़ाबिले Galas) phar sll ALI 

अमल नहीं होता, लिहाज़ा किसी GLI AU do, 
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को जुर्माना माली करना जाइज़ 
नहीं है। 
(फ़तावा जमातिया, 375) 


जुर्माने का पैसा मस्जिद मदरसे में लगाना 
अल्लामा मुफ़्ती शहरोज़ आलम अकरमी जुर्माने के मुतालिक़ लिखते हैं कि 
ताज़ीर बिल माल (माली जुर्माना) जाइज़ नहीं, फ़तावा शामी में है : 
क JIG madl ०,209 
तनवीरुल अबसार में है : 
मे wiad bus xs 
फ़तावा आलमगीरी में है : 
RITE GS Sse YOM SSL dl 
ये माल वापस करना ज़रूरी है, ये रक्रम मस्जिद, मदरसा या क्र्रिस्तान में 
लगाना जाइज़ नहीं 
(फ़तावा बहरुल उलूम, 4/467) 
अल्बता अगर देने वाले इजाज़त दे दें तो लगाना जाइज़ होगा। (USA, 460) 
(फतावा अकरमी, 255) 


मुफ़्ती -ए- आज़मे राजस्थान का फ़तवा 
मुफ़्ती -ए- आज़मे राजस्थान, अल्लामा मुफ़्ती अशफ़ाक हुसैन नईमी 
रहीमहुल्लाहु त'आला जुर्माने के बारे में लिखते हैं कि जुर्माना लेना शरअन 
जाइज नहीं है। 
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(फ़तावा मुफ़्ती -ए- आज़म राजस्थान, 40) 


जुर्माने की इजाज़त 
जैसा कि हमने बयान किया कि इब्तिदा -ए- इस्लाम में मुजरिम से जुर्माना 
लेना जाइज़ था बाद में ये इजाज़त मन्सूख हो गयी और मन्सूख पर अमल करना 
नाजाइज़ व गुनाह है लेकिन हज़रते सय्यिदी मुफ़्ती -ए- आज़मे हिन्द अलैहिरहमा 
ने लोगों में बे पनाह Sh व बेबाकी बढ़ जाने की वजह से बाज़ सूरतों में मुजरिम 
से जुर्माना लेने की इजाज़त दी है जैसा कि आपके जारी करदा दर्ज ज़ेल फतवे 
से बखूबी अयाँ है। 


ताज़ीर बिल माल नाजाइज़ है, जुर्माना करना ना चाहिये मगर फ़तावा 
खुलासा में फ़रमाया : 

फ़तावा खुलासा के इस इरशाद से 
ऐसे शख्स पर जर्माने की इजाज़त 
वाली व क़ाज़ी के लिये मालूम 2 HE sh ol DW ५०८ 
हुई, अगर वो इस में मसलिहत Ue Ode we ५; dls 
पाएं जो जमाअत में हाजिर नहीं 
होता तो जो नमाज़ ही नहीं पढ़ते 
उन पर बदर्जा -ए- ऊला मगर ये SW share 525 
इस तरह होगा कि उसकी इस्लाह 
हो जाए तो बादे इस्लाह वापस 
कर दें और अगर वापस कर देने 
से फिर उस शख्स की वही हालत 
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हो जाने का सहीह अंदाज्ञा हो तो 
किसी नेक काम में उसकी तरफ 
से लगा दें। 


यहाँ क्राजी कहाँ, यहाँ अहले इल्म उलमा -ए- बलद सुन्नी सहीहुल अक़ीदा 
गैरे फ़ासिक़ क्राइम मक़ाम वाली हैं, उसकी इजाजत से ये ताज़ीर की जा सकती 
है। 

जिसकी इस्लाह हो जाए और वापस करने पर फिर उस के बिगड़ जाने का 
अंदेशा ना हो तो बादे इस्लाह उसे उसकी रक्रम वापस दे दी जाए और जिसके 
बिगड़ने और ताज़ीर की हैबत ही जाने का अंदेशा हो, उसकी रक्रम किसी नेक 
काम में खर्च कर दी जाये तो अच्छा है और अगर वो इजाज़त ना दे तो भी उसकी 
तरफ से किसी नेक काम में लगा दी जाए कि उसे सवाब पहुँचे। 
(मुकदमा फतावा मुफ़्ती -ए- आज़मे हिन्द, 252) 


फ़क़ीहे मिल्लत का फ़तवा 
फक्रीहे मिल्लत, हज़रत अल्लामा मुफ़्ती जलालुद्दीन अहमद अमजदी 
रहमतुल्लाह त'आला अलैह लिखते हैं कि जुमनि की रक्रम से शामियाना कौरह 
बनवाना या मस्जिद की ज़रूरियात में इसे सर्फ करना जाइज़ नहीं बल्कि साहिबे 
हद्द तौबा करने के बाद तौबा पर क्राइम रहे तो उसकी रक़म उसे वापस दे दी 
जाये। ऐसा ही बहरूर राइक, जिल्द पंजुम, सफ़हा 4 पर है 
(फ़तावा फैजुर्रसूल, 2/489) 
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जुमनि के ताल्लुक्र से ये हमने कुछ उलमा -ए अहले सुन्नत के कलिमात को 
बयान किया, कारिईन से दुआओं की गुज़ारिश करते हैं। 

अल्लाह तआला हमारी इस काविश को अपनी बारगाह में क़ुबूल फरमाये 
और ज़रिया -ए- नजात बनाये। 
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हिंदी जुबान में हमारी दूसरी किताबें और रसाइल : 


(I-3) बहारे तहरीर (अब तक ।3 हिस्सों में) - अब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल 
(4) अल्लाह त'आला को ऊपरवाला या अल्लाह मियाँ कहना कैसा? 

- अब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल 

(L5) अज़ाने बिलाल और सूरज का निकलना - अब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल 
(6) इश्के मजाजी (मुंतखब मज़ामीन का मजमुआ) 

- अब्दे मुस्तका ऑफ़िशियल 

(7) गाना बजाना बंद करो, तुम मुसलमान हो! - अन्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल 
(L8) शबे मेराज गौसे पाक - अब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल 

(I9) शबे मेराज नालैन अर्श पर - अब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल 

(20) हज़रते उवैस क्ररनी का एक वाकिया - अब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल 
(2) डॉक्टर ताहिर और वक्रारे मिल्लत - अब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल 

(22) गैरे सहाबा में रदिअल्लाहु त'आला अन्हु का इस्तिमाल 

- अब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल 

(23) चंद वाकियाते कर्बला का तहकीकी जाइज़ा - अब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल 
(24) बिंते हव्वा - कनीज़े अख़्तर 

(25) सेक्स नॉलेज (इस्लाम में सोहबत के आदाब) 

- अब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल 

(26) हज़रते अय्यूब अलैहिस्सलाम के वाकिये पर तहकीक़ 

- अब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल 

(27) औरत का जनाजा - जनाबे ग़ज़ल साहिबा 

(28) एक आशिक़ की कहानी अल्लामा इब्ने जौजी की जुबानी 

- अब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल 





4 


जर्माना 
० 





(29) 40 अहादीसे शफा'अत 

- आला हज़रत, इमाम अहमद TSH खान रहमतुल्लाह अलैह 

(30) हैज़, निफ़ास और इस्तिहाज[ का बयान बहारे शरीअत से 

(3]) क्रियामत के दिन लोगों को किस के नाम के साथ पुकारा जाएगा? 

- अब्दे मुस्तका ऑफ़िशियल 

(32) ज़न और यक़ीन 

- आला हज़रत, इमाम अहमद TSH ख़ान रहमतुल्लाह अलैह 

(33) ज़मीन साकिन है 

- आला हज़रत, इमाम अहमद रजा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह 

(34) शिर्क क्या है? - अल्लामा मुहम्मद अहमद मिस्बाही 

(35) इस्लामी तअलीम (हिस्सा अव्वल) 

- अल्लामा मुफ्ती जलालुद्दीन अहमद अमजदी रहमतुल्लाह अलैह 

(36) इस्लामी तअलीम (दूसरा हिस्सा) 

- अल्लामा मुफ्ती जलालुद्दीन अहमद अमजदी रहमतुल्लाह अलैह 

(37) रिवायतो की तहकीक़ (पहला हिस्सा) - अब्दे मुस्तका ऑफ़िशियल 
(38) रिवायतो की तहकीक़ (दूसरा हिस्सा) - अब्दे मुस्तका ऑफ़िशियल 
(39) एक निकाह ऐसा भी - sted मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल 

(40) ब्रेकअप के बाद क्या करें? - अब्दे मुस्तका ऑफ़िशियल 

(4) सफ़ीना -ए- बख़िशश - हुजूर ताजुश्शरीआ, हज़रत मुफ्ती मुहम्मद अख्तर रज़ा 
ख़ान क़ादरी अज़हरी बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह 

(42) मैं खान तू अंसारी - अब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल 
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